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इकाई 5 पदार्थ और द्रव्य निरूपण 
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5.2.4 पदार्थ निरूपण (द्रव्यगुणकर्म से अन्योन्याभावश्चेति पर्यन्त) 
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5.3 द्रव्य निरूपण (तत्र गन्धवती से परमाणुरूपं नित्यं च पर्यन्त) 
5.4 सारांश 

5.5 शब्दावली 

5.6. कुछ उपयोगी पुस्तकें 

5.7 अभ्यास प्रश्न 


5.0 उद्देश्य 





इस इकाई के अध्ययन के परचात्‌ आप +- 





» पदार्थ का लक्षण, स्वरूप तथा उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 


० द्रव्य के स्वरूप एवं उसके भेदों का ज्ञान करेंगे। 





*» चतुर्विशति गुण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे | 





*»  पञचविध कर्म के स्वरूप से परिचित होंगे | 





*» सामान्य तथा उसके भेदों का विस्तृत बोध करेंगे। 


*»  समवाय एवं विशेष के स्वरूप से अवगत होंगे। 





*» अभाव एवं उसके भेदों का विस्तृत बोध करेंगे; तथा 





*» पदार्थ एवं द्रव्य विवेचन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली तथा विशिष्ट प्रयोग विधि 
का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 


5.4 प्रस्तावना 





दार्शनिक समप्रत्ययों में दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति 'दृशिर प्रेक्षण/ धातु से करण अर्थ में 
ल्युट्‌ प्रत्यय” तथा भाव अर्थ में “घज्‌ प्रत्यय” करके 'दृश्यतेडनेन इति दर्शनम्‌* तथा “दृ 
श्यते इति दर्शनम्‌' को स्वीकार किया जाता है। 'प्रेक्षण' का अर्थ है - विचार करना, 
अतः इस व्ुत्पत्ति के अनुसार विचार करने के सभी साधन तथा विचार क्रिया के 
समस्त विषय दार्शनिक विश्लेषण की परिधि में आ जाते हैं। 























समस्त भारतीय दर्शनों का परमलक्ष्य अन्ततः एक ही है और वह है 'जागतिक दुःख की 
निवृत्ति'। विशुद्ध भौतिकतावादी चार्वाक से लेकर पराप्रत्ययवादी विज्ञानवाद तक सभी 
दार्शनिक सम्प्रदायों का प्रधान लक्ष्य है मनुष्य को अनुभूत होने वाले दुःखत्रय 











(आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक) से ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवृत्ति। 
भारतीय दार्शनिकों नें इस पर चिन्तन किया कि क्या सांसारिक सुख ही परमप्रयोजन 
हो सकते हैं? इस विषय पर प्रायः अधिकतर दार्शनिक एकमत हैं कि सांसारिक सुख 
केवल क्षणिक हैं, वें अधिक समय तक सुख प्रदान नहीं करते। तो वो कौन सा ऐसा 
सुख है जो आत्यन्तिक है तथा आत्यन्तिक दुःख के अभाव वाला है। इस प्रश्न के 
उत्तर में भारतीय दर्शन मोक्ष को कहते हैं, यद्यपि इसकी व्याख्या भारतीय दर्शनों नें 
अलग-अलग रूप में की है तथापि इसकी आधारशिला आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति 
तथा आत्यन्तिक दुःख के अभाव वाली है। इस सन्दर्भ में सभी भारतीय दार्शनिक इस 
तथ्य से भी सहमत हैं कि मनुष्य के दुःख अथवा बन्धन का मूल कारण अविद्या' है। 
मानव जीवन में अनुभूयमान विविध प्रकार के दु:खों की निर्वृत्ति तथा उपेयभूत मोक्ष की 
प्राप्ति 'तत्त्वज्ञान' से होती है। 






































भारतीय दार्शनिक चिन्तन परम्परा स्वाभिमत सैद्धान्तिक चिन्तन को जिज्ञासुओं के समक्ष 
प्रस्तुत करने के लिए तीन पद्धतियों का प्रयोग करती है - तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा 
तथा आचारमीमांसा | तत्त्वचिन्तन की इस प्रक्रिया में तत्त्वमीमांसा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान है क्‍योंकि प्रमाणों की सहायता से (तत्त्वों) का यथार्थज्ञान होने पर ही 
परमलक्ष्यभूत मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित तत्त्वमीमांसा के 
अनुसार द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाय-अभाव” इन सप्त पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान से नि:श्रेयस की प्राप्ति होती है। 














5.2 पदार्थ निरूपण 


5.2.4 पदार्थ निरूपण (द्रव्यगुणकर्म से अन्योन्याभावश्चेति पर्यन्त) 





द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावा: सप्त पदार्था: | 





व्याख्या : प्रस्तुत अनुच्छेद में तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नंभट्ट वैशेषिक परम्परा में स्वीकृ 
त पदार्थ के स्वरूप का विवेचन करते हैं। आचार्य के अनुसार इस संसार में जितने भी 
पदार्थ हैं, जो कि अभिधेय हैं, उन सभी को सात कोटियों में समाहित किया जा सकता 
है। इन्हीं सप्त पदार्थों के अन्तर्गत सम्पूर्ण संसार को अर्थ रूप में समझा जाता है। इन 
सप्त पदार्थों से अधिक किसी अन्य अर्थ की इस जगत में कोई सत्ता नहीं है। आचार्य 
के अनुसार पदार्थों की संख्या नियत रूप से सात ही है क्‍योंकि इससे कम पदार्थ को 
मानने पर सम्पूर्ण जगत का कथन नहीं हो पायेगा। इन सप्त पदार्थों का नामोल्लेख 
करते हुए आचार्य कहते हैं - “द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव' ये 
सप्त पदार्थ हैं। 


























मानव अपने व्यावहारिक जीवन में जितने भी वस्तुओं की अनुभूति करता है तो उसके 
मन में संसार की समस्त वस्तुओं को जानने की इच्छा जाग्रत होती है। इस संसार में 
वस्तुओं की संख्या अनन्त है तथा किसी भी मनुष्य के लिए उन सभी को जान पाना 
सम्भव नहीं है। दार्शनिक इस समस्या के समाधान में एक युक्ति प्रस्तुत करता है कि 
यदि हम वस्तुओं के मध्य की पारस्परिक समानता को पहचान लें तो एक वस्तु को 
जान लेने पर उसके समान गुणधर्म वाली अन्य वस्तुओं का भी सामान्य ज्ञान हमें हो 
सकता है। इसीलिए दार्शनिक सम्प्रत्ययों में विश्व की समस्त वस्तुओं को वर्गीकृत 
करके उनका विश्लेषण किया जाता है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में इस वर्गीकरण को 
पदार्थ! शब्द से अभिषह्ठित किया गया है। 'पदस्य अर्थ: पदार्थ: अर्थात्‌ पद के अर्थ को 
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पदार्थ कहते हैं। यद्यपि विश्व में पदों की संख्या असंख्य है किन्तु अर्थ" केवल सात ही 
हैं। न्‍्याय-वैशेषिक मतानुसार 'अभिधेय होना” (किसी शब्द के द्वारा कथित होना), 'ज्ञेय 
होना' (ज्ञान का विषय होना) तथा 'प्रमेय होना' (प्रमा का विषय होना) ये सभी सातों 
पदार्थों का समान धर्म है। इन सात पदार्थों को हम प्रथमत:ः दो कोटियों में विभाजित 
कर सकते हैं- भाव पदार्थ तथा अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ 6 हैं- द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष एवं समवाय | अभाव सप्तम पदार्थ है। 

















गुण एवं कर्म का अधिकरण होना द्रव्य का सामान्य लक्षण है। “गुण” वह है वह द्रव्य 
के आश्रित रहता हो तथा गुणत्व से युक्त हो। संयोग से भिन्‍न होते हुए जो संयोग का 
असमवायिकारण हो उसे “कर्म' कहा जाता है। अनुगत प्रतीति (समानता की प्रतीति) के 
नियामक को सामान्य' कहते हैं। अन्त्यावयवी पदार्थविभाजक धर्म 'विशेष' कहलाता है। 
अयुतसिद्ध पदार्थों के मध्य का सम्बन्ध 'समवाय' कहलाता है। नज्‌ प्रतीति के विषयभूत 
पदार्थ को 'अभाव' कहते हैं। 


विशेष : वैशेषिक दर्शन के आरम्भिक समय में केवल 6 पदार्थ ही माने गए हैं । 
वैशेषिकसूत्रकार कणाद तथा भाष्यकार प्रशस्तपाद ने 'द्रव्य, गुण. कर्म, सामान्य, विशेष 
तथा समवाय' को ही पदार्थ माना है। 40वीं शताब्दी के लगभग आचार्य शिवादित्य ने 
'सप्तपदार्थी' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें उन्होंने इन 6 पदार्थों के अतिरिक्त 
अभाव' को एक पृथक पदार्थ स्वीकार करते हुए वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों की 
मान्यता का प्रारम्भ किया | उनके अनन्तर वैशेषिक परम्परा में सभी आचार्यों ने पदार्थों 
की संख्या को 7 ही स्वीकार किया है। 









































तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव | 





व्याख्या : वैशेषिक मतानुसार संसार की समस्त वस्तुओं को सात कोटियों में वर्गीकृत 
किया जा सकता है जिन्हें 'पदार्थ' कहा जाता है। ये सप्त पदार्थ हैं - द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव। प्रस्तुत प्रसंग में आचार्य अन्नम्भट्ट इन सप्त 
पदार्थों में से प्रथम पदार्थ “द्रव्य का निरूपण करते हुए कहते हैं कि द्रव्यों की संख्या 
9 है - पृथिवी, अप(जल), तेज, वायु, आकाश, काल, दिक आत्मा एवं मन। यहाँ “नवैव' 
कहने का आशय है कि द्रव्यों की संख्या नियत रूप से 9 ही है अर्थात्‌ द्रव्य न तो नौ 
से अधिक हैं और न ही इनकी संख्या नौ से कम है। आचार्य के इस कथन से 
मीमांसा दर्शन में स्वीकृत “तमस्‌* को दशम द्रव्य मानने की अवधारणा का निराकरण हो 
जाता है। 









































न्याय : वैशेषिक दर्शन में द्रव्य की पहचान करने के लिए मुख्यतः चार लक्षण किए 
जाते हैं - (॥) द्रव्यत्वजातिमत्त्वम्‌ द्रव्यत्वम्‌ु, (2) गुणवत्त्वम्‌ द्रव्यत्वम्‌, (3) क्रियावत्त्वम्‌ 
द्रव्यत्वमू, (4) समवायिकारणत्वम्‌ द्रव्यत्वम्‌ | अर्थात्‌ द्रव्यत्व जाति से युक्त होना, गुणों 
का आश्रय होना, क्रिया (कर्म) का आश्रय होना अथवा किसी कार्य का समवायिकारण 
होनाय यह सभी द्रव्य का सामान्य लक्षण है। प्रथम लक्षण का आशय है कि संसार के 
जितने भी पदार्थ एक समान होते हैं उनकी एक साथ पहचान करने के लिए उन 
सबमें सामान्य या जाति को निर्धारक माना जाता है। यह जाति अपने आश्रयभूत 
समस्त व्यक्तियों में रहती है तथा जातिमत्त्व का अभिधान होने पर उन सभी व्यक्तियों 
का परिचायक होती है। यथा - 'घटत्व' एक जाति है जिसमें समस्त घट समाहित हैं। 
इसी प्रकार (्रव्यत्व' के अन्तर्गत संसार के समस्त द्रव्य आ जाते हैं। द्वितीय लक्षण 
'गुणवत्त्वः का अभिप्राय है कि गुण कभी भी निराश्रित नहीं रहते हैं। सभी गुणों को 
रहने के लिए कोई न कोई आश्रय अवश्य चाहिए होता है। न्‍्याय-वैशेषिक मत में गुणों 






























































का आश्रय बनने की योग्यता केवल द्रव्य में ही होती है, इसलिए “गुणवत्व' होना द्रव्य 
का लक्षण बन जाता है। इसी प्रकार कर्म अर्थात्‌ क्रिया भी सदैव किसी न किसी 
आश्रय में ही होती है, अतः जो क्रिया का आश्रय बनता है वह द्रव्य कहलाता है। 
'समवायिकारणम्‌ द्रव्यम्‌' का अर्थ है कि इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं, उन 
सभी को उत्पन्न होने के लिए तीन प्रकार के असाधारण कारणों की आवश्यकता होती 
है - समवायिकारण, असमवायिकारण तथा निमित्तकारण| समवायिकारण वह कारण 
होता है जिसमें समवाय सम्बन्ध से कार्य की उत्पत्ति होती है। समवाय सम्बन्ध से कार्य 
केवल द्रव्य में ही उत्पन्न होता है अतः कार्यमात्र का समवायिकारण होना द्रव्य का 
लक्षण है। 



































विशेष : न्‍्याय-वैशेषिक मत में किसी भी पदार्थ का ज्ञान करने के लिए द्देश, लक्षण 
एवं परीक्षा' की विधि का अनुपालन किया जाता है। उद्देश का अर्थ है- नाम्ना 
वस्तुसंकीर्तनम्‌' अर्थात्‌ किसी पदार्थ का नामोल्लेख करना ही उद्देश है। 'लक्षणं तु 
असाधारणधर्मवचनम्‌' अर्थात्‌ किसी वस्तु का असाधारण धर्म ही उसका लक्षण कहलाता 
है। लक्षित वस्तु का लक्षण उचित है अथवा नहीं, इसका विचार करने की प्रक्रिया 
'परीक्षा' कहलाती है - लक्षितस्य लक्षणमुपपद्यते न वेति विचारो परीक्षा'। परीक्षा में 
मुख्यतः यह विचार किया जाता है कि वस्तु का लक्षण किन्‍्हीं प्रकार के दोषों से दूषित 
तो नहीं है। दोष प्रायः तीन प्रकार के हैं - (3) अव्याप्ति (लक्षण का लक्ष्य के एकदेश 
में व्याप्त होना) (2) अतिव्याप्ति (लक्षण का लक्ष्य से इतर में व्याप्त हो जाना) तथा (3) 
असम्भव (लक्षण का अपने लक्ष्य में ही व्याप्त न होना)। इन त्रिविध दोषों से रहित 
लक्षण को ही निर्दुष्ट लक्षण कहा जाता है। 



































रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्तवसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबुद्धिसुख 
दुः:खेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विशतिगुणा: | 





व्याख्या : वैशेषिक मतानुसार संसार की समस्त वस्तुओं को सात कोटियों में वर्गीकृत 
किया जा सकता है जिन्हें 'पदार्थ' कहा जाता है। ये सप्त पदार्थ हैं - द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव। प्रस्तुत प्रसंग में आचार्य अन्नम्भट्ट इन सप्त 
पदार्थों में से द्वितीय पदार्थ गुण" का निरूपण करते हुए कहते हैं कि गुणों की संख्या 
24 है - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म 
एवं संस्कार | 























वैशेषिक सूत्र में गुण का लक्षण इस प्रकार से किया गया है - ्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ 
संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌” (वैशेषिक सूत्र, 4.4.46) अर्थात्‌ जो द्रव्य 
के आश्रित हो, गुणरहित हो तथा संयोग-विभाग के प्रति स्वतन्त्र कारण न हो वह गुण 
कहलाता है। इस लक्षण के अनुसार गुणों की पहचान का सबसे पहला तरीका यह है 
कि गुणों को किसी न किसी द्रव्य के आश्रित होना चाहिए। किन्तु चूँकि एक द्रव्य भी 
किसी अन्य द्रव्य के आश्रित रह सकता है अतः लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आने लगता 
है जिससे व्यावृत्ति के लिए “गुणरहित' विशेषण का योजन किया गया है। किन्तु ऐसा 
करने पर भी यह लक्षण *कर्म' में अतिव्याप्त होने लगता है क्योंकि कर्म भी द्रव्याश्रित 
होता है तथा इसमें भी गुण नहीं रहते हैं। अतः लक्षण में कर्म की व्यावृत्ति के लिए 
“संयोग और विभाग के प्रति स्वतन्त्र कारण न होना" योजित किया गया है क्योंकि कर्म 
संयोग-विभाग के प्रति कारण होता है जबकि गुणों में यह कारणता नहीं होती है। 
तकसंग्रह की दीपिका टीका में गुण के लक्षण को “गुणत्वजातिमान्‌' के रूप से 
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व्याख्यायित किया गया है। गुण का एक लक्षण आचार्य विश्वनाथकृत्‌ 'भाषापरिच्छेद' में 
इस प्रकार से है - अथ ब्रव्यश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा: अर्थात्‌ गुण, 
द्रव्याश्रित, निर्गुण तथा निष्क्रिय होता है। 

















इन गुणों का स्वरूप तर्कसंग्रहकार ने इस प्रकार से निरुपित किया है - चक्षुरिन्द्रिय 
मात्र से ग्राह्म गुण 'रूप' कहलाता है। रसनेन्द्रिय से ग्राह्म गुण को 'रस' कहते हैं। 
घ्राणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण 'गन्ध' कहलाता है। त्वगेन्द्रिय से ग्राह्म 
गुण को “स्पर्श कहते हैं। एकत्व, द्वित्व आदि व्यवहार का हेतुभूत गुण 'संख्या' है। 
मान (अणु, महत्‌, दीर्घ एवं हस्व) के व्यवहार का असाधारण कारण 'परिमाण” कहलाता 
है। पृथक्‌-व्यवहार (यह इससे पृथक है) का असाधारण कारण 'पृथक्तव' कहलाता है। 
संयुक्त व्यवहार (ये परस्पर जुड़े हैं) के हेतुभूत गुण को 'संयोग” कहते हैं। संयोग का 
नाशक गुण “विभाग” कहलाता है। दूरी तथा निकटता के व्यवहार का निमित्तकारण 
'परत्व” तथा “अपरत्व' है। प्रथम पतन के प्रति असमवायिकारण बनने वाला गुण 
'गुरुत्वः कहलाता है। आद्य स्यन्दन का असमवायिकारण गुण “द्रवत्व' है। चूर्णादि को 
पिण्डाकार करने में हेतुभूत गुण को स्नेह” कहते हैं। श्रोतेन्द्रिय से ग्राह्मय गुण 'शब्द' 
कहलाता है। मानव के समस्त व्यवहारों का प्रायोजक गुण बुद्धि (ज्ञान) कहलाता है। 
सभी को अनुकूल प्रतीत होने वाला गुण 'सुख' तथा प्रतिकूल प्रतीत होने वाला गुण 
दुःख” है। कामना ही इच्छा' है। क्रोध को 'द्वेष. कहते हैं। कृति ही प्रयत्न” है। 
शास्त्रविहित कर्मों से जन्य अदृष्ट को धर्म” तथा शास्त्रनिषिद्ध कर्मो से जन्य अदृष्ट को 
अधर्म' कहते हैं। वेग, भावना एवं स्थितिस्थापक ये तीन 'संस्कार' हैं। 






























































विशेष : वैशेषिकसूत्रकार ने केवल ॥7 गुणों का कथन किया है - 
रूपरसगन्धस्पर्शसंख्या: परिमाणानि पृथक्तवं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे 
इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च गुणा: (वैशेषिकसूत्र 4.4.5) | परवर्ती टीकाकारों ने सूत्रगत “च' शब्द 
के द्वारा 'गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म तथा शब्द” इन सात गुणों को 
जोड़कर गुणों की संख्या 24 कर दी। इन 24 गुणों में बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, स्वाभाविक द्रवत्व, धर्म, अधर्म, भावना तथा शब्द ये 'विशेष गुण' हैं क्‍योंकि ये 
एक समय में एक ही द्रव्य में रहते हैं। इनके अतिरिक्त शेष सभी गुण 'सामान्य गुणः हैं 
क्योंकि वे एक साथ दो या दो से अधिक द्रव्यों में रहते हैं। 























उत्क्षेपणावक्षेपणाकुज्‌चनप्रसारणगमनानि पञ्‌च कर्माणि। 





व्याख्या : वैशेषिक मतानुसार संसार की समस्त वस्तुओं को सात कोटियों में वर्गीकृत 
किया जा सकता है जिन्हें 'पदार्थ' कहा जाता है। ये सप्त पदार्थ हैं - द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव। प्रस्तुत प्रसंग में आचार्य अन्नम्भट्ट इन सप्त 
पदार्थों में से तृतीय पदार्थ "कर्म! का निरूपण करते हुए कहते हैं कि कर्म पांच हैं - 
उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुञजूचन, प्रसारण एवं गमन | वैशेषिकसूत्रकार कणाद ने कर्म की 
परिभाषा की है- 'एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षं कारणमिति कर्मलक्षणम्‌' 
(वैशेषिकसूत्र, 4.4.7) अर्थात्‌ जो किसी एक द्रव्य के आश्रित हो तथा गुण से भिन्‍न 
होते हुए संयोग-विभाग का अनपेक्ष (तात्कालिक) कारण हो, उसे कर्म कहते हैं। 
दीपिकाकार का लक्षण है - 'संयोगभिन्‍्नत्वे सति संयोगासमवायिकारणं कर्म” - संयोग 
से भिन्‍न होते हुए जो संयोग का असमवायिकारण हो वह कर्म कहलाता है। 
तक॑संग्रहकार ने कर्म का लक्षण किया है - “'चलनात्मक कर्म” अर्थात्‌ चलन (गति, 
गमन आदि) क्रिया को कर्म कहते हैं। 






































कर्म के 5 भेद हैं - 


4) उत्क्षेपण : “उर्ध्वदेशसंयोगाइसमवायिकारणं कर्म उत्क्षेपणम्‌' अर्थात्‌ मूर्त द्रव्यों का 
ऊर्ध्ववदेश (उपर की ओर) के साथ जो संयोग होता है, उसका असमवायिकारण 
कर्म 'उत्क्षेपण"' कहलाता है। जैसे - किसी वस्तु को उ पर उछालने पर होने 
वाला कर्म | 





2) अवक्षेपण : अधःदेशसंयोगाइसमवायिकारणं कर्म अवक्षेपणम्‌' अर्थात्‌ मूर्त द्रव्यों 
का अधः:देश (नीचे की ओर) के साथ जो संयोग होता है, उसका 
असमवायिकारण कर्म अवक्षेपण" कहलाता है। जैसे - किसी वस्तु को नीचे 
गिराने पर होने वाला कर्म। 











3) आकुजूचन : अभिमुखदेशसंयोगाइसमवायिकारणं कर्म आकुजूचनम्‌' अर्थात्‌ मूर्त 
द्रव्यों का अभिमुखदेश (सामने की ओर) के साथ जो संयोग होता है, उसका 
असमवायिकारण कर्म 'आकुजूचन' कहलाता है। जैसे - किसी वस्तु को 
सिकोड़ने पर होने वाला कर्म | 











4) प्रसारण : 'तिर्यक्संयोगाइसमवायिकारणं कर्म प्रसारणम्‌' अर्थात्‌ मूर्त द्रव्यों का 
तिर्यक्देश के साथ जो संयोग होता है, उसका असमवायिकारण कर्म 'प्रसारण' 
कहलाता है। जैसे - किसी वस्तु को सिकोड़ने पर होने वाला कर्म। 








5) गमन : अनियतोत्तरदेशसंयोगाइसमवायिकारणं कर्म गमनम्‌ः अर्थात्‌ मूर्त द्रव्यों का 
अनियत उत्तरदेश के साथ जो संयोग होता है, उसका असमवायिकारण कर्म 
“गमन' कहलाता है। जैसे - चलने पर होने वाला कर्म। 











विशेष: न्यायवैशेषिक मत में कर्म सदा अनित्य होता है तथा कर्मत्व जाति का प्रत्यक्ष 
स्वीकार किया जाता है | इन पंच कर्मों के अतिरिक्त भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, 
ऊर्ध्वज्वलन, तिर्यकगमन, नमन, उन्‍नमन आदि समस्त कर्मों का गमन में अन्तर्भाव हो 
जाता है। कर्म नामक पदार्थ पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा मन में समवायसम्बन्ध से 
रहता है। 














परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम्‌ | 





व्याख्या : तक॑संग्रहकार आचार्य अन्नंभट्ट वैशेषिकदर्शन में स्वीकृत सप्त पदार्थों में 
सामान्य” नामक पदार्थ का विभाग करते हुए कहते हैं कि सामान्य दो प्रकार का होता 
है-- परसामान्य तथा अपरसामान्य | 








वैशेषिकदर्शन में सामान्य पदार्थ की स्थापना एक विशेष उद्देश्य से की गई है। इस 
पदार्थ की स्वीकृति के पीछे का विचार यह है कि लोक में जब हम विविध प्रकार के 
पदार्थों का अनुभव करते हैं तो हमें अनेक ऐसे पदार्थ अनुभूत होते हैं जो आपस में 
एक समान होते हैं। यह समानता इतनी अधिक होती है कि हम एक जैसी वस्तुओं को 
एक ही नाम से सम्बोधित करने लगते हैं। यथा- एक घट का अनुभव (अयं घट:) होने 
के उपरान्त जब हम उसी प्रकार का दूसरा पदार्थ देखते हैं तो उस दूसरे पदार्थ के 
साथ भी हम घट (अयं घट:) की तरह ही व्यवहार करते हैं। यहाँ यह जिज्ञासा होती है 
की इस समानता की प्रतीति का आधार क्‍या है अर्थात्‌ वह कौन सा तत्त्व है जो 
एकाकार वाले पदार्थों में एक जैसी अनुभूति या प्रतीति के लिए उत्तरदायी है। 
न्याय-वैशेषिक दर्शन में इस समानाकारक प्रतीति के नियामक पदार्थ को ही 'सामान्य' 
या 'जाति' कहा जाता है। 
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आचार्य अन्नम्भट्ट ने इसकी परिभाषा की है - नित्यमेकमनेकाइनुगतं सामान्यम्‌' | जो 
नित्य हो तथा एक होकर अनेक में अनुगत हो, वह सामान्य कहलाता है। लक्षण में 
प्रयुक्त 'अनेकानुगत' पद का अर्थ है - अनेक आश्रयों में समवाय सम्बन्ध से रहना। 
सामान्य के इस लक्षण में तीन विशेषण हैं - नित्यत्व, एकत्व एवं अनेकानुगतत्व| इस 
लक्षण में यदि 'नित्य/ पद न दिया जाय तो संयोगादि में इसकी अतिव्याप्ति होने 
लगती है क्‍योंकि संयोग भी एक होते हुए अनेक द्रव्यों में रहता है। पुनः यदि लक्षण में 
'एकम्‌' पद न दिया जाय तो इसकी अतिव्याप्ति जलपरमाणुओं के रूपादि में होने 
लगती है क्‍योंकि परमाणुगत रूप नित्य होता है एवं अनेक जलपरमाणुओं में 
समवायसम्बन्ध से रहता है। पुनश्च यदि लक्षण में “अनेकानुगत[म्‌' विशेषण न दिया 
जाय तो इसकी अतिव्याप्ति आकाशगत परिमाणादि में होने लगती है क्‍योंकि 
आकाशपरिमाण एक है तथा नित्य भी है। लक्षण में प्रयुक्त अनुगत पद अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। अनुगत का शाब्दिक अर्थ है - रहना। रहना हमेशा किसी न किसी 
सम्बन्ध से होता है जैसे पुस्तक मेज पर संयोग सम्बन्ध से रहती है, पुस्तक का 
नीलारूप पुस्तक में समवाय सम्बन्ध से रहता है। सामान्य के उपरोक्त लक्षण में भी 
अनुगत पद का अर्थ सामान्य रूप से रहना न होकर समवाय सम्बन्ध से रहना लिया 
जाता है क्‍योंकि ऐसा न मानने पर अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति होने लगती है। 
अत्यन्ताभाव नित्य होता है तथा एक होते हुए अनेक में स्वरूपसम्बन्ध से रहता है। 
इसी कारण से न्यायरिद्धान्तमुक्तावलीकार आचार्य विश्वनाथ ने सामान्य का लक्षण 
किया है - ननित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम्‌ सामान्यम्‌' | सामान्य के दो भेद हैं - 













































































4) परसामान्य : अधिक देश (आश्रय) में रहने वाला सामान्य 'परसामान्य” कहलाता 
है - 'परत्वं अधिकदेशवृतित्त्वम्‌'| सत्ता को सबसे पर सामान्य माना जाता है। 








2) अपरसामान्य : अल्प देश (आश्रय) में रहने वाला सामान्य 'अपरसामान्य' 
कहलाता है - “अपरत्वं अल्पदेशवृतित्त्वम्‌' | 











यहाँ यह ध्यातव्य है कि पर और अपर का विभाजन पूर्णतः सापेक्ष है। एक ही जाति 
पर भी हो सकती है तथा अपर भी। यह निर्भर करता है कि हम किस जाति की 
तुलना में पर और अपर का निर्धारण कर रहे हैं। यथा - सभी घटों में रहने वाला 
सामान्य 'घटत्व', सभी पार्थिव पदार्थों में रहने वाला सामान्य 'पृथिवीत्वः तथा सभी 
द्रव्यों में पाया जाने वाला सामान्य <द्रव्यत्व' कहलाता है। यदि हम इन तीनों में पर 
और अपर का निर्धारण करें तो द्रव्यत्व परसामान्य है तथा घटत्व एवं पृथिवीत्व उसकी 
अपेक्षा अपरसामान्य हैं। घटत्व एवं पृथिवीत्व में पृथिवीत्व परसामान्य है तथा घटत्व 
अपरसामान्य है। स्पष्ट है कि पृथिवीत्व, घटत्व की अपेक्षा में परसामान्य है किन्तु 
द्रव्यत्व की अपेक्षा से अपरसामान्य है। 




















विशेष : न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य केवल तीन पदार्थों - द्रव्य, गुण 
एवं कर्म में पाया जाता है। इन तीनों में पाए जाने वाले सामान्य को सत्ता' कहते हैं। 
सामान्य को 'त्वः लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य होने के लिए केवल 
समानता की प्रतीति होना ही आवश्यक नहीं है अपितु सामान्य होने के सभी धर्मों 
(नित्यत्व, एकत्व तथा अनेकानुगतत्व) का भी होना अनिवार्य है। इन तीनों धर्मों के 
बिना होने वाली समानता की प्रतीति को सामान्य न मानकर उसे “उपाधि' माना जाता 
है। यथा - कलशत्व एक उपाधि है। सामान्य को बाधित करने वाले कारक 
“'जातिबाधक' कहलाते हैं। आचार्य उदयन ने किरणावली में जातिबाधकों की संख्या 6 
बताई है - व्यक्ति का अभेद, तुल्यत्व, संकर, अनवस्थिति, रूपहानि एवं असम्बन्ध | 
































व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोइ्थानवस्थिति:ः | 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रह: | 
नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव | 











व्याख्या : तककसंग्रहकार आचार्य अन्नंभट्ट वैशेषिकदर्शन में स्वीकृत सप्त पदार्थों में 
'सामान्य” नामक पदार्थ का विभाग करते हुए कहते हैं कि नित्यद्रव्यों में रहने वाले 
विशेष अनन्त होते हैं। 


वैशेषिकदर्शन में 'विशेष' पदार्थ की स्वीकृति के पीछे का विचार यह है कि लोक में 
जब हम विविध प्रकार के पदार्थों का अनुभव करते हैं तो हमें अनेक ऐसे पदार्थ अनुभूत 
होते हैं जो आपस में एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं। यहाँ यह स्वाभाविक जिज्ञासा होती 
है कि इन पदार्थों के मध्य का भेदक [व्यावर्तक) धर्म क्या है। जो पदार्थ स्थूल होते हैं 
उनका परस्पर व्यावर्तन हम आकार, रंग, व्यवहार, परिमाण, परिणाम आदि के आधार 
पर आसानी से कर लेते हैं। जैसे - यदि हमें घट एवं पट की भिन्‍नता बतानी हो तो 
हम कह सकते हैं कि घट, पट से भिन्‍न है क्योंकि घट का व्यवहार जलानयन के लिए 
होता है जबकि पट शरीर को आच्छादित करने में प्रयुक्त होता हैय यहाँ पदार्थ के 
उपयोग का प्रयोजन ही विभेदक धर्म है। किन्तु यदि हमें दो घटों में परस्पर भिन्‍नता 
द्योतित करनी हो तो वहाँ प्रयोजन को विभेदक नहीं बनाया जा सकता है क्‍योंकि दोनों 
घटों का प्रयोजन समान हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम रंग को या परिमाण को 
आधार बना सकते हैं अर्थात्‌ यदि एक घट रक्त वर्ण का है एवं दूसरा नील वर्ण का है 
अथवा एक घट महत्परिमाण का है एवं दूसरा सूक्ष्मपरिमाण का है तो हम आसानी से 
वर्ण एवं परिमाण को विभेदक धर्म मानकर उन दोनों घटों की भिन्‍नता बता सकते हैं। 
पुनः एक ऐसी स्थिति जहाँ दोनों ही घट समान वर्ण, समान आकार एवं समान 
परिमाण के हों वहाँ इनमें से कोई भी धर्म विभेदक नहीं बन सकता है किन्तु यह तो 
निश्चित है कि एक घट दूसरे से भिन्‍न अवश्य है। वैशेषिक दर्शन इस स्थिति में 
अवयव के भेद से अवयवी का भेद ख्यापित करता है अर्थात्‌ कपालों के भेद से घटों 
का भेदय कपालों के भी समान होने पर कपालिका के भेद से, कपालिका के भी समान 
होने पर पिण्ड के भेद से, पिण्ड के भी समान होने पर चतुरणुक के भेद से, चतुरणुक 
के भी समान होने पर त्रसरेणु के भेद से, त्रसरेणु के समान होने पर द्वयणुक के भेद 
से, द्यणुक के भी समान होने पर परमाणु के भेद से घट का भेद किया जा सकता 
है। किन्तु परमाणु के भी समान होने पर उसका विभेदक कोई अन्य अवयव नहीं हो 
सकता है क्‍योंकि न्‍्याय-वैशेषिक मत में परमाणु निरवयव स्वीकार किए जाते हैं। अब 
यह समस्या आती है कि एक परमाणु को दूसरे परमाणु से पृथक्‌ कैसे किया जाये? 
इस समस्या के समाधान हेतु वैशेषिक दर्शन “विशेष” नामक पदार्थ की संकल्पना 
प्रस्तुत करता है। विशेष वह पदार्थ है जो दो सजातीय परमाणुओं तथा नित्य द्रव्यों के 
मध्य व्यावर्तन करता है। चूँकि विशेष अन्त में रहता है अर्थात्‌ यह किसी पदार्थ का 
अन्तिम विभेदक होता है इसलिए इसे “न्त्य' कहा जाता है (अन्तेष्वसाने वर्तते इति 
अन्त्या:) | 















































































































































आचार्य अन्नम्भट्ट ने विशेष का लक्षण किया है - ननित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषा:' 
अर्थात्‌ नित्य द्रव्यों में रहने वाले व्यावर्ततकारक पदार्थ को विशेष कहते हैं। 
न्याय-वैशेषिक मत में पृथिवी, जल, तेज एवं वायु के परमाणु तथा आकाश, काल, 
दिक्‌, आत्मा और मन इन 9 को नित्य द्रव्य कहा जाता है। इन्हीं 9 द्रव्यों में वर्तमान 
रहता हुआ विशेष उनके मध्य परस्पर व्यावर्तन को सम्पादित करता है। यह प्रश्न होने 
पर कि एक विशेष दूसरे विशेष से पृथक्‌ कैसे होता हैय वैशेषिक दर्शन का कहना है 
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एक विशेष को दूसरे से अलग करने के लिए किसी अन्य विभेदक की आवश्यकता 
नहीं होती है अपितु एक विशेष दूसरे को स्वतः पृथक्‌ कर देता है। इसीलिए विशेष 
का एक लक्षण 'स्वतोव्यावर्तकत्वं विशेषत्वम' भी स्वीकार किया जाता है। चूँकि नित्य 
द्रव्यों की संख्या अनन्त है इसलिए विशेष भी अनन्त होते हैं । 























विशेष : विद्वानों का मानना है कि विशेष नामक पदार्थ की विशिष्ट मान्यता के कारण 
ही कणादप्रोक्त दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। 





समवायस्त्वेक एव । 





व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट न्याय-वैशेषिक दर्शन की समावेशी परम्परा के आचार्य हैं। 
उनका ग्रन्थ 'तकसंग्रह' एक प्रकरण ग्रन्थ है जिसमें वैशेषिक दर्शन की पदार्थ मीमांसा 
के साथ न्याय दर्शन में स्वीकृत प्रमाण व्यवस्था का विवेचन किया गया है। पदार्थ 
मीमांसा के क्रम में आचार्य 'समवाय' का निरूपण करते हुए कहते हैं कि समवाय तो 
एक ही है। 


हमें अपने दैनन्दिन जीवन में कई अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जो विशिष्ट प्रकार की हैं 
जैसे - दुग्ध का रंग सफेद होता है', 'घट में घटत्व है' तथा 'ट्रेन चल रही है' 
इत्यादि | इन अनुभूतियों को यदि हम विश्लेषित करें तो पाएंगे कि इनमें सफेद रंग 
(गुण), घटत्व (जाति) तथा चलना (क्रिया) क्रमशः दुग्ध, घट तथा ट्रेन से पृथक हैं 
किन्तु हमें इनकी एक साथ प्रतीति होती है। हमें यह भी ज्ञात है कि यदि दो पदार्थ 
इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं तो उनके मध्य कोई सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। यह 
सम्बन्ध संयोग नहीं हो सकता है क्योंकि संयोग सम्बन्ध से जुड़ी हुई वस्तुओं को 
पृथक किया जा सकता है किन्तु उपरोक्त अनुभवों में सम्बन्धित वस्तुओं को पृथक नहीं 
किया जा सकता है। यदि हम उन्हें किसी तरह पृथक कर भी लें तो उन दोनों का 
या उनमें से एक का अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त हो जायेगा। अतः इनमें यदि 
हम कोई सम्बन्ध स्वीकार करते हैं तो हमें ऐसे सम्बन्ध की कल्पना करनी होगी जो 
संयोग से भिन्‍न हो तथा जिसे नष्ट न किया जा सके। ऐसे सम्बन्ध को ही 
न्याय-वैशेषिक दर्शन में 'समवाय' कहा जाता है| 







































































महर्षि कणाद के अनुसार 'इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवाय: (वैशेषिकसूत्र) 
अर्थात्‌ जिसके कारण कार्य और कारण में 'यह इसमें है” इस प्रकार की प्रतीति होती 
है, वह समवाय है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समवाय की कल्पना मूलतः 
कार्य-कारण की व्याख्या के सन्दर्भ में की गई थी। कार्य-कारण के सन्दर्भ में एक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के बाद क्या कारण से पृथक्‌ होकर रहता 
है अथवा कारण में ही रहता है? न्‍्याय-वैशेषिक का उत्तर है कि कार्य अपनी उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ भी कारण में ही निवास करता है। इस विशिष्ट सिद्धान्त के अनुसार 
अवयवों के विशिष्ट संयोजन से जो अवयवी रूप कार्य उत्पन्न होता है, वह अपने 
अवयवों में ही रहता है। यथा- कपालद्दय के संयोग से जब घट का निर्माण होता है 
तो कपाल भी बने रहते हैं तथा उन कपालों में घट रुपी अवयवी भी उत्पन्न होकर 
निवास करने लगता हैय जिसकी अनुभूति हमें इस रूप में होती है कि “यह (घट) 
इसमें (कपालों मे) है'; कार्य-कारण का यही सम्बन्ध समवाय है। वैशेषिकभाष्यकार 
आचार्य प्रशस्तपाद ने इस लक्षण में परिष्कार करते हुए कार्य-कारणभाव से रहित 
पदार्थों में भी समवाय समबन्ध को स्वीकार किया। उनके अनुसार 
अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतु: स समवाय: अर्थात्‌ अयुतसिद्ध 
आधार-आधेयभूत पदार्थों का वह सम्बन्ध जो इस ज्ञान का हेतु है कि “यह इसमें है', 


















































वह समवाय कहलाता है। नन्‍्याय-वैशेषिक परम्परा में अयुतसिद्ध पदार्थ वे हैं जिन्हें 
परस्पर पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है। तककसंग्रह के अनुसार अयुतसिद्ध का लक्षण है 
- ययोः द्वयोः मध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ' अर्थात्‌ अयुतसिद्ध 
वे दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक विनश्यत्‌ अवस्था को छोड़कर सदैव दूसरे पर आश्रित 
रहती है। जैसे - पटरूप सदैव अपने आश्रयी पट में ही रहता है, पटरूप पट से तभी 
विभक्त होता है जब पट का विनाश हो जाता है। अतः: पटरूप और पट परस्पर 
अयुतसिद्ध हैं। न्‍न्याय-वैशेषिक दर्शन में निम्नलिखित 5 के मध्य का सम्बन्ध अयुतसिद्ध 
माना जाता है- 





























4) अवयव-अवयवीय जैसे- तन्तु-पट 





>> 


॥ 
) गुण-गुणीय जैसे- तन्तुरूप-पट 

) क्रिया-क्रियावान्य जैसे- उत्क्षेपण-गेंद 
) 

) 
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जाति-व्यक्तिय जैसे- गोत्व-गो 
विशेष-नित्यद्रव्य य जैसे-- आकाशगतविशेष--आकाश 


रो 
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न्याय : वैशेषिक दर्शन में समवाय को नित्य और एक माना गया है। इसीलिए आचार्य 
अन्नम्भट्ट ने समवाय का लक्षण किया है - "नित्यसम्बन्ध: समवाय:' | यह नित्यसम्बन्ध 
अयुतसिद्ध पदार्थों के मध्य पाया जाता है। 


विशेष : न्‍्याय-वैशेषिक दोनों समवाय को नित्य एवं एक मानते हैं किन्तु वैशेषिक 
समवाय को अतीन्द्रिय मानते हुए उसे अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं जबकि 
न्‍्यायमत में समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकार किया जाता है। न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन के 
अतिरिक्त प्रभाकर मीमांसक भी समवाय को एक पृथक पदार्थ मानते हैं जबकि अन्य 
समस्त दार्शनिक सम्प्रत्यय समवाय का खण्डन करते हैं। 



































अभावश्चतुर्विध: - प्रागभाव: प्रध्वंसाभावोष्त्यन्ताभावोडन्योन्याभावश्चेति | 





व्याख्या : तक॑संग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत सप्तम पदार्थ 
'अभाव' के भेदों का निरूपण करते हुए कहते हैं कि 'अभाव नामक पदार्थ चार प्रकार 
का होता है - प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव | 














अभाव की सिद्धि इस व्यावहारिक अनुभव के आधार पर की जाती है कि जब कोई 
वस्तु किसी स्थान पर रखी होती है तो हं कहते है कि “यह वस्तु यहाँ है" तथा कुछ 
समय पश्चात्‌ जब वह वस्तु हमें उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होती है तो हम कहते हैं 
कि (वस्तु यहाँ नहीं है'। यहाँ वस्तु के न होने का अर्थ किया जाता है कि वहाँ “वस्तु 
का अभाव' है। जैसे - किसी समयविशेष में कोई पुस्तक किसी मेज पर रखी है तो 
हमारी अनुभूति है कि 'पुस्तक मेज पर है'। कुछ समय बाद किसी ने पुस्तक मेज से 
हटाकर अन्यत्र रख दी, हमें जब पुस्तक मेज पर नहीं मिली तो हम कहते हैं कि 
पुस्तक मेज पर नहीं है जिसका आशय है कि 'मेज पर पुस्तक का अभाव है'। इस 
विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी प्राणियों को दो प्रकार का अनुभव 
होता है - अत्र पुस्तक अस्ति' एवं “अत्र पुस्तक नास्ति'” इनमें से प्रथम अनुभव 
विधिरूप (भावरूप) है तथा द्वितीय अनुभव निषेघरूप है। इसी निषेधरूप प्रतीति का 
विषय बनने वाला पदार्थ ही अभाव कहलाता है। 


















































तकसंग्रह्कार के अनुसार यह अभाव चार प्रकार का होता है - 


पदार्थ और द्रव्य 
निरूपण 


95 


तर्कसंग्रह 
(अन्नम्भट्‌ट) 


96 





4) प्रागभाव : अनादि: सान्त: प्रागभावः अर्थात्‌ जो अभाव अनादि एवं सान्‍्त होता 
है, उसे प्रागभाव कहते हैं। अनादि का अर्थ है - उत्पतिरहित तथा सान्‍्त का 
अर्थ है - समाप्त होने वाला। आशय यह है कि कोई भी वस्तु अपनी उत्पत्ति से 
पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं होती है अर्थात्‌ उत्पति से पहले कार्य का 
कारण में अभाव होता है। यह अभाव कब से है ऐसा निश्चित रूप से कहा नहीं 
जा सकता है, इसलिए इसे अनादि कहा जाता है। जब कर्त्ता कारणव्यापार का 
प्रयोग करता है तो वस्तु उत्पन्न हो जाती है, इस स्थिति में कार्यवस्तु का अपने 
कारण में रहने वाला अभाव सान्‍्त अर्थात्‌ समाप्त हो जाता है। इसी अभाव को 
प्रागभाव कहा जाता है। जैसे - पट का अपनी उत्पत्ति से पहले तन्‍्तुओं में रहने 
वाला अभाव | 





























2) प्रध्वंसाभाव : 'सादिरनन्तः प्रध्वंसाभाव: अर्थात्‌ वह अभाव जो सादि हो तथा 
अनन्त हो, प्रध्वंसाभाव कहलाता है। यहाँ 'सादि' का अर्थ है - उत्पत्तिमान्‌ तथा 
अनन्त' का अर्थ है - नाशरहित। अभिप्राय यह है कि जो अभाव उत्पन्न तो 
होता है किन्तु जिसका विनाश नहीं होता है, वह प्रध्वंसाभाव है। 'ध्वंस' का अर्थ 
ही है 'विनाश'| जैसे - जब हम घट पर किसी दण्ड से प्रहार करते हैं तो घट 
विनष्ट हो जाता है; इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि घट का अपने कपालों में 
अभाव हो गया है, यही अभाव का उत्पत्तिमान्‌ (सादि) होना है। पुनश्च विनष्ट 
हुआ वही घट पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यही इस अभाव का अनन्त 
होना है। इस प्रकार दण्डप्रहार से विनष्ट घट का अभाव सादि एवं अनन्त होने 
के कारण प्रध्वंसाभाव है। 
































3) अत्यन्ताभावः : नत्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकोष्त्यन्ताभाव: अर्थात्‌ 
त्रैकालिक संसर्ग से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव को अत्यन्ताभाव कहते 
हैं। तात्पर्य यह कि जो अभाव न तो कभी उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, 
वही त्रैकालिक बना रहने वाला अभाव है जो अत्यन्ताभाव कहलाता है। यथा - 
वायु में रूप का अभाव। वायु में रूप नामक गुण का अभाव न तो उत्पन्न किया 
जा सकता है और न ही इसका अन्त किया जा सकता है अर्थात्‌ यह अभाव 
नित्य बना रहेगा। यही अत्यन्ताभाव है। 





























4) अन्योन्याभाव : ततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोइ्माव: अन्योन्याभावः' 
अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्याभाव 
कहते हैं। यथा - घट: पटो न' अर्थात्‌ घट, पट नहीं है जिसका अर्थ है घट में 
पट का अभाव है। इस अनुभव में घट में पट का जो भेदरूप अभाव प्रतीत हो 
रहा है, वही अन्योन्याभाव है। यहाँ घट में रहने वाले अन्योन्याभाव का प्रतियोगि 
पट है जिसमें रहने वाली प्रतियोगिता तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छिन्न है क्‍योंकि 
घट और पट का तादात्म्य नहीं हो सकता है। अतः दो वस्तुओं के तादात्म्य का 
अभाव ही अन्योन्याभाव कहलाता है। 


























विशेष : न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन में अभाव को एक पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र पदार्थ के रूप में 
स्वीकार किया गया है। इनके अनुसार अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है 
जिसके लिए विशेषण-विशेष्यसन्निकर्ष नामक विशिष्ट संनिकर्षको स्वीकार किया जाता 
है। 





5.2.2 पदार्थनिरूपण (चलनात्मक कर्म से घट: पटो नेति पर्यन्त) 





चलनात्मक कर्म | ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम्‌ | अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षेपणम्‌ | शरीरसंनिकृ 
ष्टसंयोगहेतुराकुंचनम्‌ | विप्रकृष्टसंयोगहेतु: प्रसारणम्‌ | अन्यत्सर्व गमनम्‌ | 
पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्ति | 











व्याख्या : चलन स्वभाववाली क्रिया को कर्म कहते हैं| कर्म के 5 भेद हैं : 





4) उत्क्षेपण : “र्ध्वदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम्‌” अर्थात्‌ जिस क्रिया से किसी वस्तु का 
उर्ध्व प्रदेश से संयोग होता है, उसे उत्क्षेपण कहते हैं | 





2) अपक्षेपण : अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षेपणम्‌” अर्थात्‌ जिस क्रिया से किसी वस्तु का 
निम्न प्रदेश से संयोग होता है, उसे अपक्षेपण कहते हैं । 

3) आकुजूचन : “शरीरसंनिकृष्टसंयोगहेतुराकुंचनम्‌' अर्थात्‌ शरीर के निकटस्थ 
प्रदेश के संयोग का कारण आकुंचन कहलाता है। 





4) प्रसारण : विप्रकृष्टसंयोगहेतु: प्रसारणम्‌* अर्थात्‌ शरीर के दूरस्थ प्रदेश के 
संयोग का कारण प्रसारण कहलाता है। 





5) गमन : “अन्यत्सर्व गमनम्‌ अर्थात्‌ उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सभी कर्म 
गमन कहलाते हैं । 





कर्म नामक पदार्थ पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा मन में समवायसम्बन्ध से रहता है। 





विशेष : न्यायवैशेषिक मत में कर्म सदा अनित्य होता है तथा कर्मत्व जाति का प्रत्यक्ष 
स्वीकार किया जाता है। इन पंच कर्मों के अतिरिक्त 'भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, ऊर्ध्वज्वलन, 
तिर्यक्‌गमन, नमन, उन्‍नमन आदि समस्त कर्मों का गमन में अन्तर्भाव हो जाता है। 














नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌ | द्रव्यगुणकर्मवृत्ति | तद्‌ द्विविधम्‌ परापरभेदात्‌ | परं सत्ता। 
अपर द्रव्यत्वादि | 








व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट ने सामान्य की परिभाषा की है - नित्यमेकमनेकाब्नुगतं 
सामान्यम्‌' | जो नित्य हो तथा एक होकर अनेक में अनुगत हो, वह सामान्य कहलाता 
है। लक्षण में प्रयुक्त 'अनेकानुगत” पद का अर्थ है - अनेक आश्रयों में समवाय सम्बन्ध 
से रहना। सामान्य के इस लक्षण में तीन विशेषण हैं - नित्यत्व, एकत्व एवं 
अनेकानुगतत्व| इस लक्षण में यदि नित्य" पद न दिया जाय तो संयोगादि में इसकी 
अतिव्याप्ति होने लगती है क्योंकि संयोग भी एक होते हुए अनेक द्र॒व्यों में रहता है। 
पुन: यदि लक्षण में 'एकम्‌' पद न दिया जाय तो इसकी अतिव्याप्ति जलपरमाणुओं के 
रूपादि में होने लगती है क्योंकि परमाणुगत रूप नित्य होता है एवं अनेक 
जलपरमाणुओं में समवायसम्बन्ध से रहता है। पुनश्च यदि लक्षण में 'अनेकानुगतम्‌' 
विशेषण न दिया जाय तो इसकी अतिव्याप्ति आकाशगत परिमाणादि में होने लगती है 
क्योंकि आकाशपरिमाण एक है तथा नित्य भी है। लक्षण में प्रयुक्त अनुगत पद अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। अनुगत का शाब्दिक अर्थ है - रहना। रहना हमेशा किसी न किसी 
सम्बन्ध से होता है जैसे पुस्तक मेज पर संयोग सम्बन्ध से रहती है, पुस्तक का 
नीलारूप पुस्तक में समवाय सम्बन्ध से रहता है। सामान्य के उपरोक्त लक्षण में भी 
अनुगत पद का अर्थ सामान्य रूप से रहना न होकर समवाय सम्बन्ध से रहना लिया 
जाता है क्‍योंकि ऐसा न मानने पर अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति होने लगती है। 
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अत्यन्ताभाव नित्य होता है तथा एक होते हुए अनेक में स्वरूपसम्बन्ध से रहता है। 
इसी कारण से न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकार आचार्य विश्वनाथ ने सामान्य का लक्षण 
किया है - नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम्‌ सामान्यम्‌' | सामान्य के दो भेद हैं : 








4) परसामान्य : अधिक देश (आश्रय) में रहने वाला सामान्य 'परसामान्य” कहलाता 
है - 'परत्वं अधिकदेशवृतित्त्वम्‌'| सत्ता को सबसे पर सामान्य माना जाता है। 








2) अपरसामान्य : अल्प देश (आश्रय) में रहने वाला सामान्य “अपरसामान्य' 
कहलाता है - अपरत्वं अल्पदेशवृतित्त्वम्‌' | जैसे - द्रव्यत्व | 











सामान्य केवल तीन पदार्थों - द्रव्य, गुण एवं कर्म में पाया जाता है। इन तीनों में पाए 
जाने वाले सामान्य को 'सत्ता' कहते हैं। 








विशेष : न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य को तत्व” लगाकर प्रदर्शित किया 
जाता है। सामान्य होने के लिए केवल समानता की प्रतीति होना ही आवश्यक नहीं है 
अपितु सामान्य होने के सभी धर्मों (नित्यत्व, एकत्व तथा अनेकानुगतत्व) का भी होना 
अनिवार्य है। 














नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषा:। 








व्याख्या : तक॑संग्रहकार आचार्य अन्नंभट्ट वैशेषिकदर्शन में स्वीकृत सप्त पदार्थों में 
“विशेष” नामक पदार्थ का निरूपण करते हुए कहते हैं कि नित्यद्रव्यों में रहने वाले 
व्यावर्तक को विशेष कहते हैं। 

















न्याय-वैशेषिक मत में पृथिवी, जल, तेज एवं वायु के परमाणु तथा आकाश, काल, 
दिक आत्मा और मन इन 9 को नित्य द्रव्य कहा जाता है। इन्हीं 9 द्रव्यों में वर्तमान 
रहता हुआ विशेष उनके मध्य परस्पर व्यावर्तन को सम्पादित करता है। यह प्रश्न होने 
पर कि एक विशेष दूसरे विशेष से पृथक कैसे होता है; वैशेषिक दर्शन का कहना है 
एक विशेष को दूसरे से अलग करने के लिए किसी अन्य विभेदक की आवश्यकता 
नहीं होती है अपितु एक विशेष दूसरे को स्वतः पृथक्‌ कर देता है। इसीलिए विशेष 
का एक लक्षण सस्वतोव्यावर्तकत्वं विशेषत्वम' भी स्वीकार किया जाता है। चूँकि नित्य 
द्रव्यों की संख्या अनन्त है इसलिए विशेष भी अनन्त होते हैं । 









































विशेष : विद्वानों का मानना है की विशेष नामक पदार्थ की विशिष्ट मान्यता के कारण 
ही कणादप्रोक्त दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। 








नित्यसम्बन्ध: समवाय: | ययोर्दवयोर्मध्य एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ। 
यथा5वयवावयविनौ, गुणगुणिनौ, क्रियाक्रियावन्तौ, जातिव्यक्ती, विशेषनित्यद्रव्ये चेति | 








व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट के अनुसार नित्य सम्बन्ध को समवाय कहते हैं। समवाय 
अयुतसिद्ध पदार्थों के मध्य का सम्बन्ध है। न्‍्याय-वैशेषिक परम्परा में अयुतसिद्ध पदार्थ 
वे हैं जिन्हें परस्पर पृथक नहीं किया जा सकता है। तककसंग्रह के अनुसार अयुतसिद्ध 
का लक्षण है - ययो: द्वयोः मध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ' 
अर्थात्‌ अयुतसिद्ध वे दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक विनश्यत्‌ अवस्था को छोड़कर सदैव 
दूसरे पर आश्रित रहती है। जैसे - पटरूप सदैव अपने आश्रयी पट में ही रहता है, 
पटरूप पट से तभी विभक्त होता है जब पट का विनाश हो जाता है; अत: पटरूप और 
पट परस्पर अयुतसिद्ध हैं। न्‍न्याय-वैशेषिक दर्शन में निम्नलिखित 5 के मध्य का सम्बन्ध 
अयुतसिद्ध माना जाता है - 





























4) अवयव-अवयवीय; जैसे - तन्तु-पट 





>> 


) गुण-गुणीय; जैसे - तन्तुरूप-पट 

) क्रिया-क्रियावान्य; जैसे - उत्क्षेपण-गेंद 
) 

) 





(० 


जाति-व्यक्तिय; जैसे - गोत्व-गो 
विशेष-नित्यद्रव्य; जैसे -- आकाशगतविशेष--आकाश 


4 





5 


विशेष : न्‍्याय-वैशेषिक दोनों समवाय को नित्य एवं एक मानते हैं किन्तु वैशेषिक 
समवाय को अतीन्द्रिय मानते हुए उसे अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं जबकि 
न्यायमत में समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकार किया जाता है। न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन के 
अतिरिक्त प्रभाकर मीमांसक भी समवाय को एक पृथक पदार्थ मानते हैं जबकि अन्य 
समस्त दार्शनिक सम्प्रत्यय समवाय का खण्डन करते हैं। 


























अनादि:ः सान्‍्तः प्रागभाव:। उत्पत्तेः पूर्व कार्यस्य। सादिरनन्तः प्रध्वंसः। उत्पत्त्यनन्तरं 
कार्यस्य | त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्‍नप्रतियोगिताकोःत्यन्ताभावः | यथा भूतले घटो नास्तीति। 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोबन्योन्याभाव: | यथा घट: पटो न भवतीति | 

















व्याख्या : त्क॑संग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत सप्तम पदार्थ 
'अभाव' के भेदों का निरूपण करते हुए कहते हैं कि अभाव नामक पदार्थ चार प्रकार 
का होता है - प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव | 

















4) प्रागभाव : अनादिः सान्‍्तः प्रागभावः अर्थात्‌ जो अभाव अनादि एवं सान्‍्त होता 
है, उसे प्रागमाव कहते हैं। अनादि का अर्थ है - उत्पतिरहित तथा सान्‍्त का 
अर्थ है - समाप्त होने वाला। आशय यह है कि कोई भी वस्तु अपनी उत्तपत्ति से 
पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं होती है अर्थात्‌ उत्पति से पहले कार्य का 
कारण में अभाव होता है। यह अभाव कब से है ऐसा निश्चित रूप से कहा नहीं 
जा सकता है, इसलिए इसे अनादि कहा जाता है। जब कर्त्ता कारणव्यापार का 
प्रयोग करता है तो वस्तु उत्पन्न हो जाती है, इस स्थिति में कार्यवस्तु का अपने 
कारण में रहने वाला अभाव सान्‍्त अर्थात्‌ समाप्त हो जाता है। इसी अभाव को 
प्रागभाव कहा जाता है। जैसे - पट का अपनी उत्पत्ति से पहले तन्‍्तुओं में रहने 
वाला अभाव | 


























2) प्रध्वंसाभाव : 'सादिरनन्तः प्रध्वंसाभाव:' अर्थात्‌ वह अभाव जो सादि हो तथा 
अनन्त हो, प्रध्वंसाभाव कहलाता है। यहाँ 'सादि' का अर्थ है - उत्पत्तिमान्‌ तथा 
अनन्त' का अर्थ है - नाशरहित। अभिप्राय यह है कि जो अभाव उत्पन्न तो 
होता है किन्तु जिसका विनाश नहीं होता है, वह प्रध्वंसाभाव है। 'ध्वंस' का अर्थ 
ही है 'विनाश'| जैसे -- जब हम घट पर किसी दण्ड से प्रहार करते हैं तो घट 
विनष्ट हो जाता है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि घट का अपने कपालों 
में अभाव हो गया है, यही अभाव का उत्पत्तिमान्‌ (सादि) होना है। पुनश्च विनष्ट 
हुआ वही घट पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यही इस अभाव का अनन्त 
होना है। इस प्रकार दण्डप्रहार से विनष्ट घट का अभाव सादि एवं अनन्त होने 
के कारण प्रध्वंसाभाव है। 






































3) अत्यन्ताभाव : “त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकोष्त्यन्ताभाव: अर्थात्‌ 
त्रैकालिक संसर्ग से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव को अत्यन्ताभाव कहते 
हैं। तात्पर्य यह कि जो अभाव न तो कभी उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, 
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वही त्रैकालिक बना रहने वाला अभाव है जो अत्यन्ताभाव कहलाता है। यथा - 
वायु में रूप का अभाव। वायु में रूप नामक गुण का अभाव न तो उत्पन्न किया 
जा सकता है और न ही इसका अन्त किया जा सकता है अर्थात्‌ यह अभाव 
नित्य बना रहेगा। यही अत्यन्ताभाव है । 














4) अन्योन्याभाव : तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोइ्माव: अन्योन्याभावः' 
अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्याभाव 
कहते हैं। यथा - घट: पटो न' अर्थात्‌ घट, पट नहीं है जिसका अर्थ है घट में 
पट का अभाव है। इस अनुभव में घट में पट का जो भेदरूप अभाव प्रतीत हो 
रहा है, वही अन्योन्याभाव है। यहाँ घट में रहने वाले अन्योन्याभाव का प्रतियोगि 
पट है जिसमें रहने वाली प्रतियोगिता तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छिन्न है क्‍योंकि 
घट और पट का तादात्म्य नहीं हो सकता है। अतः दो वस्तुओं के तादात्म्य का 
अभाव ही अन्योन्याभाव कहलाता है। 


























विशेष : न्याय-वैशेषिक दर्शन में अभाव को एक पृथक एवं स्वतन्त्र पदार्थ के रूप में 
स्वीकार किया गया है। इनके अनुसार अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है 
जिसके लिए विशेषण-विशेष्यसन्निकर्ष नामक विशिष्ट सन्निकर्ष को स्वीकार किया 
जाता है। 








5.3 द्रव्य निरूपण 





तत्र गन्धवती पृथ्वी। सा द्विविधा - नित्याइनित्या च। नित्या परमाणुरूपा। अनित्या 
कार्यरूपा। पुनस्त्रिविधा - शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌। शरीरमस्मदादीनाम्‌। इन्द्रियं 
गन्धग्राहक प्राणं नासाग्रवर्ति | विषयो मृत्पाषाणादि: | 














व्याख्या : वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत सप्त पदार्थों में प्रथम पदार्थ है - द्रव्य | द्रव्यत्व 
जाति से युक्त होना, गुणों का आश्रय होना, क्रिया (कर्म) का आश्रय होना अथवा किसी 
कार्य का समवायिकारण होनाय यह सभी द्रव्य का सामान्य लक्षण है। द्रव्यों की संख्या 
9 है - पृथिवी, अप (जल), तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा एवं मन।| इन 9 
द्रव्यों में से प्रथम द्रव्य 'पृथिवी' का लक्षण करते हुए आचार्य अन्नम्भट्ट कहते हैं - 
“गन्धवती पृथ्वी" अर्थात्‌ पृथ्वी वह है जो गन्धवती हो। यहाँ गन्धवती कहने का आशय 
है कि जिसमें गन्ध समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता हो। गन्ध एक गुण है तथा गुण 
के सम्बन्ध में यह नियम है कि वे कभी भी निराश्रित नहीं रहते हैं। प्रत्येक गुण अपने 
आश्रयी गुणी अर्थात्‌ द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहता है क्‍योंकि न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन 
में गुण एवं गुणी (द्रव्य) अयुतसिद्ध पदार्थ हैं तथा अयुतसिद्धों के मध्य का सम्बन्ध 
सदैव समवाय ही होता है। चूँकि गन्ध भी एक गुण है अतः उसे भी ऐसा एक आश्रय 
चाहिए जिसमें वह समवाय सम्बन्ध से रह सके। इसी गन्ध गुण का जो समवायेन 
आश्रयभूत द्रव्य है वही पृथिवी है। 






































पृथ्वी के भेदों का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं कि गन्धविशिष्टा पृथ्वी दो प्रकार 
की होती है - नित्य एवं अनित्य | नित्य का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता है 
जबकि अनित्य वह है जो नष्ट हो जाया करता है। परमाणुरूप पृथ्वी नित्य होती है 
तथा कार्यरूप (द्यणुक से लेकर स्थूल पृथ्वी पर्यन्त) पृथ्वी अनित्य होती है। आशय 
यह है कि जब पृथ्वी का ज्ञान हमें परमाणुरूप में होता है अर्थात्‌ हमें पार्थिव परमाणुओं 
का बोध हो रहा होता है, उस स्थिति में पृथिवी नित्य होती है, क्योंकि परमाणु को 


























नित्य माना जाता है। पुनः दो परमाणुओं के संयोगपूर्वक द्वयणुक की उत्पत्ति होती है 
तथा इसी क्रम से त्रसरेणु, चतुरणुक....स्थूल पृथिवी की उत्पति होती है; जब पृथ्वी का 
ज्ञान हमें द्यणुक से लेकर स्थूल पृथ्वी के रूप में होता है तो इसे ही अनित्य पृथ्वी 
कहा जाता है क्योंकि उत्पन्न होने के कारण ये सभी कार्यरूप तथा अनित्य होते हैं। 























कार्यरूपा पृथ्वी का एक और प्रकार से विभाजन करते हुए आचार्य कहते हैं कि 
कार्यरूपा पृथ्वी के 3 भेद हैं - शरीर, इन्द्रिय तथा विषय ।| पृथ्वी - परमाणुओं से 
निर्मित शरीर 'पार्थिव शरीर' कहलाता है। जैसे - मनुष्य, पशू, पक्षी आदि का शरीर | 
'शरीर' का लक्षण किया जाता है - 'भोगायतनं शरीरम्‌- आत्मा के भोग का 
आश्रयभूत अवयवी शरीर कहलाता है । आत्मा शरीर के द्वारा ही अपने पाप-पुण्य कर्मों 
के फल का भोग करती है इसीलिए शरीर को आत्मा का भोगाधिष्ठान कहा जाता है। 
शरीर का एक अन्य लक्षण है - “धेष्टाश्रयो शरीरम्‌ (अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयम्‌) 
स्वतन्त्र चेष्टा से युक्त अन्तिम अवयवी को शरीर कहते हैं । चेष्टा वह क्रिया है जो 
इष्ट की प्राप्ति अथवा अनिष्ट के परिहार हेतु की जाती है। 

इन्द्रियाँ ज्ञान की साधन होती हैं। दीपिकाकार ने इन्द्रिय का लक्षण किया है- 
'शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वं इन्द्रियत्वम्‌* अर्थात्‌ 
शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष गुण का आश्रय न होते हुए जो मनःसंयोग से 
ज्ञान का कारण हो, उसे इन्द्रिय कहते हैं। न्‍्याय-वैशेषिकों के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की 
प्रक्रिया में इन्द्रिय और मन का संयोग कारण होता है। आत्म-मन-इन्द्रियसंयुक्त विषय 
का ही प्रत्यक्ष सम्भव होता है। तर्कसंग्रहकार के अनुसार गन्ध गुण का ग्रहण '्राण' 
इन्द्रिय से होता है तथा यह प्राण, नासिका के अग्रभाग में रहता है। 
























































प्राणी अपनी इन्द्रियों के माध्यम से जिन पदार्थों का उपभोग करते हैं, वे ही समस्त 
पदार्थ “विषय” कहलाते हैं। विषय के अन्तर्गत समस्त निर्जीव पदार्थ आते हैं। मृदा, 
पत्थर, वृक्ष आदि पार्थिव विषय हैं । 











विशेष : यद्यपि गन्ध पृथ्वी का विशेष गुण है किन्तु इसके अतिरिक्त पृथ्वी में रूप, रस, 
एवं स्पर्श गुण भी पाया जाता है। 





शीतस्पर्शवत्य आप: | ता द्विविधा - नित्या अनित्याश्च | नित्या: परमाणुरूपा। अनित्या: 
कार्यरूपा | पुनस्त्रिविधा - शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ | शरीरं वरुणलोके | इन्द्रियं रसग्राहकं 
रसनं जिह्वाग्रवर्ति | विषयो सरित्समुद्रादि: | 











व्याख्या : तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नभट्ट द्रव्य के 9 भेदों में से द्वितीय भेद 'जल' का 
निरूपण करते हैं - 'शीतस्पर्शवत्य आप: | शीतलस्पर्श से युक्त द्रव्य जल कहलाता है। 
जल के दो भेद है - नित्य जल तथा अनित्य जल।| जलीय परमाणु नित्य जल का 
उदाहरण है जबकि कार्यरूप जल अनित्य होता है। परमाणुरूप नित्य जल का 'स्नेह' 
गुण भी नित्य होता है अर्थात्‌ उसका उत्पत्ति एवं विनाश नहीं होता है। कार्यरूप जल 
में पाए जाने वाले स्नेह का उत्पत्ति एवं विनाश हो जाता है इसलिए उसका यह गुण 
अनित्य होता है। वैशेषिकसूत्रकार कणाद के अनुसार “रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः 
स्निग्धा:' अर्थात्‌ जल में रूप, रस, स्पर्श एवं स्नेह ये 4 गुण रहते हैं। 

जल के भी शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार होते हैं। आशय यह कि 
कार्यरूप जल जलीयशरीर, जलीय इन्द्रिय तथा जलीय विषय के भेद से त्रिविध होता 
है। जलीय शरीर वरुणलोक के निवासियों का होता है। जलीय शरीर 'अयोनिज' होता 
है। जलीय इन्द्रिय रसना' है तथा जलीय विषय नदी, समुद्र, कूप, वापी, तड़ाग 
इत्यादि हैं | 









































पदार्थ और द्रव्य 
निरूपण 
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तर्कसंग्रह 
(अन्नम्भट्‌ट) 
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विशेष : जल में शुक्लरूप, मधुर रस, शीतस्पर्श तथा स्नेह इन 4 विशेष गुणों के 
अतिरिक्त संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व एवं 
संस्कार - ये 40 सामान्य गुण भी रहते हैं। 











उष्णस्पर्शवत्तेज:| तच्च द्विविधम्‌ - नित्यमनित्यं च। नित्यं परमाणुरूपम्‌। अनित्यं॑ 
कार्यरूपम्‌। पुनस्त्रिविधभम्‌ - शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌। शरीरं आदित्यलोके प्रसिद्धम्‌ | 
इन्द्रियं रूपग्राहक चक्षु: कृष्णताराग्रवर्ति | विषयश्चतुर्विधो भौमदिव्यौदर्याकरजभेदात्‌ | भौम॑ 
वह्नलयादिकम्‌ | अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि | भुक्तस्य परिणामहेतुरौदर्यम्‌। आकरजं सुवर्णादि | 























व्याख्या : प्रस्तुत अनुच्छेद में तर्कसंग्रहकार आचार्य अन्नम्भट्ट ने 'तेज” नामक द्रव्य का 
निरूपण किया है। तेज का लक्षण है - उष्णस्पर्शवत्तेज: | जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्श 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, वह तेज कहलाता है। उष्ण स्पर्श तेज का असाधारण धर्म 
है। उष्णस्पर्श एक गुण है तथा गुण के सम्बन्ध में यह नियम है कि वे कभी भी 
निराश्रित नहीं रहते हैं। प्रत्येक गुण अपने आश्रयी गुणी अर्थात्‌ द्रव्य में समवाय सम्बन्ध 
से रहता है क्योंकि न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन में गुण एवं गुणी (द्रव्य) अयुतसिद्ध पदार्थ हैं 
तथा अयुतसिद्धों के मध्य का सम्बन्ध सदैव समवाय ही होता है। चूँकि उष्णस्पर्श भी 
एक गुण है अतः उसे भी ऐसा एक आश्रय चाहिए जिसमें वह समवाय सम्बन्ध से रह 
सके | इसी उष्णस्पर्श गुण का जो समवायेन आश्रयभूत द्रव्य है वही तेज है। 



































जल के दो भेद है - नित्य तेज तथा अनित्य तेज| तैजस परमाणु नित्य तेज का 
उदाहरण है जबकि कार्यरूप तेज अनित्य होता है। तैजस के भी शरीर, इन्द्रिय और 
विषय के भेद से तीन प्रकार होते हैं। आशय यह कि कार्यरूप तेज तैजसशरीर, तैजस 
इन्द्रिय तथा तैजस विषय के भेद से त्रिविध होता है। तैजस शरीर सूर्यलोक के 
निवासियों का होता है। कृष्णतारा (काली पुतली) के अग्रभाग में रहने वाली चक्षुरिन्द्रिय 
ही तैजस इन्द्रिय है। तैजस विषय के 4 भेद हैंद - 





























4) भौम तेज : पार्थिव इन्धन वाला तेज भौम तेज कहलाता है। जैसे - अग्नि 
तथा जुगनू इत्यादि | 








2) दिव्य तेज : जलीय इन्धन वाला तेज दिव्य तेज कहलाता है। जैसे - विद्युत्‌ | 





3) औदर्य तेज : भुक्त विषय को पचाने वाला तेज औदर्य कहलाता है। जैसे - 
जठराग्नि | 

4) आकरज तेज : जिसका कोई भी इन्धन नहीं होता है, वह आकरज तेज है। 
जैसे - सुवर्ण। 


विशेष : तेज में रूप, उष्णस्पर्श इन 2 विशेष गुणों के अतिरिक्त संख्या, परिमाण, 
पृथक्तव, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व एवं संस्कार - ये 9 सामान्य गुण भी 
रहते हैं। 


रूपरहितस्पर्शवान्‌ वायु:। स द्विविध:  नित्योइनित्यश्च | नित्यः परमाणुरूप:। अनित्य: 
कार्यरूप:। पुनस्त्रिविध:- शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌। शरीरं वायुलोके| इन्द्रियं स्पर्शग्राहक 
त्वकसर्वशरीरवर्ति। विषयो वृक्षादिकम्पनहेतु:। शरीरान्तरूसंचारी वायु: प्राण. स 
चैकोः्प्युपाधिभेदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञां लभते | 





























व्याख्या : तक्क॑संग्रहकार अन्नम्भट्ट प्रस्तुत अनुच्छेद में “वायु द्रव्य का निरूपण करते 
हुए कहते हैं - 'रूपरहितस्पर्शवान्‌ वायु: अर्थात्‌ रूपरहित स्पर्शयुक्त द्रव्य वायु कहलाता 
है। आशय यह है वायु में रूप गुण का अत्यन्ताभाव होता है जबकि उसमें स्पर्शगुण 

















समवाय सम्बन्ध से पाया जाता है। वायु के दो भेद है - नित्य वायु तथा अनित्य 
वायु | वायवीय परमाणु नित्य वायु का उदाहरण है जबकि कार्यरूप वायु अनित्य होता 
है। वायु के भी शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार होते हैं। आशय यह 
कि कार्यरूप वायु वायवीयशरीर, वायवीय इन्द्रिय तथा वायवीय विषय क्र भेद से त्रिविध 
होता है। वायवीय शरीर वायुलोक के निवासियों का होता है। समस्त शरीर में रहने 
वाली त्वक्‌ इन्द्रिय ही वायवीय इन्द्रिय है। वृक्षादिकों को कम्पित करने वाला पवन ही 
वायवीय विषय है। शरीर के भीतर संचरण करने वाली वायु को “प्राण” कहते हैं। 
यद्यपि प्राण-वायु एक ही है किन्तु स्थानभेद रूप उपाधि के कारण वह प्राण, अपान, 
उदान, समान एवं व्यान के रूप से 5 हो जाता है। इन 5 प्रकार के वायु की हमारे 
शरीर में अवस्थिति इस प्रकार से होती है - 






































हृदि प्राणो गुदेड्पान: समानो नाभिसंस्थित:। 
उदानः कंठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः | |[अमरकोष 4.67 टीका) 














हृदय में रहने वाली वायु 'प्राण', गुदा में रहने वाली वायु 'अपान', नाभि में स्थित वायु 
'समान', कंठस्थित वायु “उदान' तथा सम्पूर्ण शरीर में संचरण करने वाली वायु “व्यान' 
कहलाती है। 








विशेष : वायु में स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व तथा 
वेग ये 9 गुण रहते हैं। प्राचीन नैयायिक वायु को अनुमेय मानते हैं जबकि 
नव्यनैयायिक वायु का स्पार्शन प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं। 











शब्दगुणकमाकाशम्‌ | तच्चैक विभुः नित्यं च। 





व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट 9 द्रव्यों में से पंचम द्रव्य आकाश' का निरूपण करते हुए 
कहते हैं कि शब्दगुणवाला आकाश है। आकाश एक, विभु एवं नित्य है। आकाश का 
परिष्कृत लक्षण है - 'शब्दसमवायिकारणम्‌ आकाश: अर्थात्‌ वह द्रव्य जो शब्द का 
समवायिकारण हो, उसे आकाश कहते हैं। न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार आकाश में 
शब्द की समवायिकारणता रहता है जिसका आशय यह है कि शब्द नामक गुण 
समवाय सम्बन्ध से एकमात्र आकाश में ही उत्पन्न होता है। आकाश के लक्षण में “गुण' 
पद का निवेश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि गुण पद का निवेश न करने पर आकाश 
के लक्षण की अतिव्याप्ति दिक एवं काल में भी होने लगती है क्‍योंकि शब्द देशिक 
सम्बन्ध से दिक्‌ में तथा कालिक सम्बन्ध से काल में भी रहता है। इस अतिव्याप्ति 
दोष से बचने के लिए आकाश के लक्षण में गुण पद का सन्निवेश किया गया है; 
यद्यपि देशिक एवं कालिक सम्बन्ध से शब्द दिक्‌ एवं काल में रहता है परन्तु वह गुण 
होने के कारण उनमें नहीं रहता है। गुण के रूप से शब्द एकमात्र आकाश में ही रहता 


है। 


आकाश के गुणभूत शब्द का ग्रहण श्रोत्रेन्द्रिय से होता है। तकसंग्रहकार के अनुसार 
आकाश संख्या में एक है। घटाकाश, पटाकाश इत्यादि अनुभवों में प्रतीयमान आकाश 
का बहुत्व वस्तुत: घट, पट आदि उपाधिओं के कारण होता है। आकाश “विभु' अर्थात्‌ 
व्यापक है। विभु की परिभाषा है - “विभुत्वं सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम' अर्थात्‌ जिसका 
समस्त मूर्त द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होता है, वह विभु कहलाता है। 'मूर्ती का लक्षण है 
- मूर्तत्वं परिच्छिन्‍नपरिमाणवत्वम्‌' - जिनका परिमाण परिच्छिन्‍न (सीमित) होता है, वे 
मूर्त कहलाते हैं। मूर्त 5 हैं - पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं मन। इन्हीं 5 मूर्त द्रव्यों के 
साथ सम्बन्ध होने के कारण आकाश को विभु स्वीकार किया जाता है। यह नियम है 
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कि जो द्रव्य विभु होते हैं वे नित्य भी होते हैं। अतः आकाश भी विभु होने के कारण 
नित्य है। 

विशेष : आकाश में शब्द नामक विशेष गुण के अतिरिक्त संख्या, परिमाण, पृथक्तव, 
संयोग एवं विभाग ये 5 सामान्य गुण भी रहते हैं। आकाश एक है अतः उसमें कोई 
जाति नहीं रहती है। 








अतीतादिव्यवहारहेतु: काल:। स चौको विभु: नित्यं च। 








व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट $ द्रव्यों में से छठे द्रव्य “काल” का निरूपण करते हुए 
कहते हैं कि अतीतादि व्यवहार का निमित्तकारण 'काल' कहलाता है। काल एक, विभु 
एवं नित्य है। 














प्रत्येक मनुष्य अपने दैनन्दिन जीवन में काल या समय का विभिन्‍न रूपों में अनुभव 
करता है। भूत, भविष्य एवं वर्तमानय बाल्यकाल, किशोरकाल, युवाकाल, वृद्धावस्था 
इत्यादि प्रतीतियों में सभी को काल की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। 
न्याय-वैशेषिक दर्शन में काल को एक सर्वव्यापक तथा नित्य द्रव्य के रूप में स्वीकार 
किया गया है । तर्कसंग्रहकार के अनुसार “अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के व्यवहार का 
हेतु काल है'। यहाँ व्यवहार का अर्थ (वाक्यप्रयोग' है तथा हेतु से तात्पर्य है असाधारण 
निमित्तकारण' | वाक्यप्रयोग रूप व्यवहार का समवायिकारण आकाश होता है, अतः 
काल उस व्यवहार का निमित्तकारण है। काल को शब्दव्यवहार का ही असाधारण 
निमित्तकारण माना जाता है, अन्य सभी कार्यों के प्रति वह साधारण कारण बनता है। 
तक॑भाषा में काल का स्वरूप प्रस्तुतु किया गया है - “कालोषपि 
दिग्विपरीतपरत्वापरत्वानुमेय:' अर्थात्‌ दिक्‌ के परत्व-अपरत्व से भिन्‍न जो परत्व-अपरत्व 
है, उसके द्वारा काल का अनुमान किया जाता है। जैसे- यदि कोई वृद्ध पुरुष समीप 
में स्थित है एवं कोई युवा दूर स्थित है तो दिक्‌ की दृष्टि से वृद्ध पुरुष समीप (अपर) 
तथा युवा दूर (पर) होते हए भी हमें इसके विपरीत अर्थात्‌ युवा समीप (अपर) तथा 
वृद्ध दूर (पर) प्रतीत होते हैं। इसी परत्व और अपरत्व की प्रतीति का कारण काल है। 
इस प्रकार अनुमान द्वारा काल की सिद्धि होती है। 



























































काल एक अनन्त और अखण्ड द्रव्य है। अतः काल के भूत, भविष्य एवं वर्तमान आदि 
भेद वास्तविक नहीं हैं अपितु किसी बाह्य वस्तु से सम्बन्ध के कारण आरोपित 
(औपाधिक) हैं। वैशेषिकों के अनुसार यह बाह्य वस्तु 'सूर्य की क्रिया' है। सूर्य की 
भिन्न-भिन्न क्रियाओं से सम्बन्ध के कारण काल भूत, वर्तमान एवं भविष्य के रूप में 
भिन्‍न प्रतीत होता है। आकाश की तरह काल भी विभु एवं नित्य है। 














विशेष : काल में संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग एवं विभाग ये 5 सामान्य गुण रहते 
हैं। काल एक है अत: उसमें कोई जाति नहीं रहती है। 











प्राच्यादिव्यवहारहेतु: दिक्‌ | स चैका नित्या विभ्वी च। 








व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट 9 द्र॒व्यों में से सप्तम द्रव्य 'दिक' का निरूपण करते हुए 
कहते हैं कि प्राच्यादि व्यवहार का कारण 'दिक' कहलाता है। दिक एक, विभु एवं 
नित्य है। 

प्रत्येक मनुष्य अपने दैनन्दिन जीवन में दिशा का विभिन्‍न रूपों में अनुभव करता है। 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि प्रतीतियों में सभी को दिशा की अनुभूति स्वाभाविक 
रूप से होती है। न्‍याय-वैशेषिक दर्शन में दिक को एक सर्वव्यापक तथा नित्य द्रव्य के 





























रूप में स्वीकार किया गया है। तर्कसंग्रहकार के अनुसार प्राची (पूर्व), प्रतीची (पश्चिम) 
आदि के व्यवहार का असाधारण कारण दिक है'। दिक्‌ को भी सभी कार्यों के प्रति 
साधारण कारण माना जाता है। तक॑भाषा में दिक्‌ का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है - 
“कालविपरीतपरत्वापरत्वानुमेया दिक' अर्थात्‌ काल के परत्व-अपरत्व से भिन्‍न जो 
परत्व-अपरत्व है, उसके द्वारा दिक्‌ का अनुमान किया जाता है। जैसे - यदि कोई 
वृद्ध पुरुष समीप में स्थित है एवं कोई युवा दूर स्थित है तो काल की दृष्टि से वृद्ध 
पुरुष दूर (पर) तथा युवा समीप (अपर) होते हए भी हमें इसके विपरीत अर्थात्‌ युवा 
दूर (पर) तथा वृद्ध समीप (अपर) प्रतीत होते हैं। इसी परत्व और अपरत्व की प्रतीति 
का कारण दिक्‌ है। इस प्रकार अनुमान द्वारा दिक की सिद्धि होती है। 
































दिक एक अनन्त और अखण्ड द्रव्य है। अतः दिक के प्राची, प्रतीची आदि भेद 
वास्तविक नहीं हैं अपितु किसी बाह्य वस्तु से सम्बन्ध के कारण आरोपित (औपाधिक) 
हैं। वैशेषिकों के अनुसार यह बाह्य वस्तु मूर्त पदार्थों से सम्बन्ध है। पूर्व, पश्चिम आदि 
दश दिशाओं का भेद दिक में स्थित मूर्त द्रव्यों में होता है। दिक्‌ में परममहत्परिमाण 
होता है। दिक कार्यद्रव्य न होने से तथा अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर 
आश्रित न होने के कारण नित्य मानी गई है। दिक्‌ निरवयव है, अत: यह अखण्ड है। 























विशेष : दिक में संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग एवं विभाग ये 5 सामान्य गुण रहते 
हैं। दिक एक है अतः उसमें कोई जाति नहीं रहती है। न्याय में दिक का प्रत्यक्ष 
स्वीकार किया जाता है जबकि वैशेषिक उसे अनुमेय मानते हैं| 














ज्ञानाधिकरणमात्मा | स द्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति। तत्रेश्वर: सर्वज्ञ: परमात्मा एक 
एव। जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्‍नो विभुर्नित्यश्च | 





व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट 9 द्रव्यों में से अष्टम द्रव्य आत्मा' का निरूपण करते हुए 
कहते हैं कि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। यह आत्मा दो प्रकार का है - परमात्मा 
एवं जीवात्मा। परमात्मा सर्वज्ञ एवं एक है जबकि जीवात्मा प्रत्येक शरीर में 
भिन्न-भिन्न, विभु एवं नित्य है। 

















भारतीय दर्शन में आत्मा' का सम्प्रत्यय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। लोकव्यवहार में हमें दो 
सत्ताओं का स्थूलता से अनुभव होता है - चेतन एवं जड़। चैतन्य या चेतना की 
अनुभूति को ही अधिकतर भारतीय दर्शन में आत्मा" पद से व्यपदेशित किया जाता है। 
आत्मा की व्युत्पति 'अत्‌ सातत्यगमने' तथा आप ्‌ व्याप्तौ' इन दोनों धातुओं से स्वीकार 
की जाती है जिसके अनुसार वह तत्त्व जो निरन्तर गमन करता है(शरीरसंसरण के 
द्वारा) तथा जो सबमें व्याप्त है, वही आत्मा है। निरुक्तकार आचार्य यास्क के अनुसार 
आत्माछ्ततेर्वा आप्तेर्वा। अपि वाप्त इव स्यात्‌। यावद्‌ व्याप्तिभूत इति - (निरुक्त, 3. 
45) | तकसंग्रहकार के अनुसार आत्मा ज्ञान का अधिकरण (आश्रय) है। यहाँ अधिकरण 
कहने का आशय समवाय सम्बन्ध से ज्ञान का आश्रय (आधार, कारण) होना है। यद्यपि 
मन, इन्द्रिय एवं विषय भी ज्ञान का आश्रय होते हैं किन्तु वे सभी समवाय से भिन्‍न 
किसी अन्य सम्बन्ध से ज्ञान का आधार बनते हैं जबकि आत्मा समवाय सम्बन्ध से ज्ञान 
का कारण होती है। आत्मा ज्ञान का समवायिकारण है अर्थात्‌ ज्ञान आत्मा में समवाय 
सम्बन्ध से उत्पन्न होता है। 















































आत्मा के दो भेद हैं - परमात्मा अर्थात्‌ ईश्वर तथा जीवात्मा| न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन के 
अनुसार ईश्वर जगत्‌ का आदिकर्त॒ता, पालक तथा संहारक है। इसी ईश्वर को उन्होनें 
परमात्मा के रूप में वर्णित किया है तथा इसे ही सर्वज्ञ पद से अभिहित किया गया है। 
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इसी क्रम में न्‍याय-वैशेषिक ने ईश्वर को अनुमानवेद्य स्वीकृत किया है। 
न्यायकुसुमाजजलिकार आचार्य उदयन ने ईश्वर की सत्ता सिद्धि में 8 हेतु दिये हैं - 











“कार्यायोजनधूृत्यादे: पदात्‌ प्रत्ययत: श्रुतेः 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्यय: | |“ (न्यायकुसुमांजलि, 5.4) 





परमात्मा एक है क्‍योंकि एक से अधिक ईश्वर मानने में कोई प्रमाण नहीं है अपितु 
गौरवदोष होता है। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्‍न-भिन्‍न होती है । आत्मा का 
परिमाण 'विभु' है, यहाँ विभुत्व का अर्थ सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्व है। विभु होने के कारण 
ही आत्मा नित्य है। आत्मा का मानसप्रत्यक्ष स्वीकार किया जाता है। 




















विशेष : आत्मा में संख्या, परिमाण, पृथक्त॒व, संयोग एवं विभाग ये 5 सामान्य गुण रहते 
हैं तथा बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार (भावना) ये 9 विशेष 
गुण भी रहते हैं। 











सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः | तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यञच | 








व्याख्या : आचार्य अन्नम्भट्ट 9 द्र॒व्यों में से नवम द्रव्य 'मन' का निरूपण करते हुए 
कहते हैं कि सुख-दुःख आदि अनुभवों की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय मन 
कहलाता है। प्रत्येक आत्मा के साथ नियत होने के कारण मन अनन्त है तथा वह 
परमाणुरूप एवं नित्य है। 

















आचार्य ने मन की सत्ता सुख-दुःख इत्यादि आन्तरिक अनुभूतियों को ग्रहण करने वाले 
इन्द्रिय के रूप से स्वीकार की है। कार्य-कारण के सम्बन्ध में यह सार्वत्रिक नियम है 
कि प्रत्येक कार्य किसी न किसी 'करण' से उत्पन्न होता है। जो कार्य जिसके बिना 
उत्पन्न होता है, वह उससे भिन्‍न अन्य किसी करण से उत्पन्न हुआ करता है। जैसे - 
छिदा रूप कार्य दण्ड से उत्पन्न नहीं होता है किन्तु दण्डभिन्न कुठार से उत्पन्न होता 
है। लोकव्यवहार में जब हम किसी पदार्थ का ग्रहण करते हैं तो अनुकूलवेदनीय होने 
पर हमें अहं सुखी' तथा प्रतिकूलवेदनीय होने पर 'अहं दुःखी' इस प्रकार से 
सुख-दुःख का साक्षात्कार होता है। यह साक्षात्कार चूँकि जन्य(कार्य) है, अतः इसका 
कोई करण अवश्य होना चाहिए। चक्षुरादि इन्द्रियाँ इस साक्षात्कार का करण नहीं हो 
सकती हैं अतः परिशेषात्‌ मन को ही उसका करण कहा जा सकता है। इस प्रकार 
अनुमान प्रमाण से मन का अस्तित्व सिद्ध होता है। 


















































तक॑संग्रहदीपिका में मन का लक्षण किया गया है - _स्पर्शरहितत्वे सति क्रियावत्त्व 
मनसो लक्षणम्‌' अर्थात्‌ वह द्रव्य जो स्पर्शरहित होते हुए क्रियाश्रय है, मन कहलाता है। 
मन अनन्त है क्योंकि जीवात्मा अनन्त है एवं मन प्रत्येक जीवात्मा के साथ सम्बद्ध 
होता है। मन का परिमाण 'अणु' होता है। यदि मन को विभु स्वीकार कर लिया जाय 
तो सर्वव्यापक होने के कारण उसका सर्वव्यापक आत्मा के साथ संयोग नहीं हो सकता 
जिससे ज्ञान की उत्पति सम्भव नहीं होगी क्‍योंकि आत्म-मनः संयोग को ज्ञान का 
असमवायिकारण माना जाता है। मन के अणपुत्व में दूसरी युक्ति यह है कि यदि मन 
विभु होगा तो उसका एक साथ कई इन्द्रियों से संयोग होने लगेगा जिससे एक साथ 
कई ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे। चूँकि युगपत्‌ ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती है, अतः मन को अणु 
मानना ही तर्कसंगत है। 












































विशेष : मन अतीन्द्रिय द्रव्य है जिसमें संख्या, परिमाण, पृथक्तव, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व एवं वेग ये 9 गुण रहते हैं। 


5.4 सारांश 





'दर्शन' शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के अनुसार विचार करने के सभी साधन तथा विचार 
क्रिया के समस्त विषय दार्शनिक विश्लेषण की परिधि में आ जाते हैं। भारतीय 
दार्शनिक चिन्तन परम्परा स्वाभिमत सैद्धान्तिक चिन्तन को जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत 
करने के लिए तीन पद्धतियों का प्रयोग करती है - तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा तथा 
आचारमीमांसा। तत्त्वचिन्तन की इस प्रक्रिया में तत्त्वमीमांसा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान है क्‍योंकि प्रमाणों की सहायता से (तत्त्वों) का यथार्थज्ञान होने पर ही 
परमलक्ष्यभूत मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित तत्त्वमीमांसा के 
अनुसार द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाय-अभाव” इन सप्त पदरर्थों के 
तत्त्वज्ञान से नि:श्रेयस की प्राप्ति होती है। 


'पदस्य अर्थ: पदार्थ: अर्थात्‌ पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। यद्यपि विश्व में पदों की 
संख्या असंख्य है किन्तु अर्थ केवल सात ही हैं। न्‍्याय-वैशेषिक मतानुसार 'अभिधेय 
होना' (किसी शब्द के द्वारा कथित होना), 'ज्ञेय होना' ( ज्ञान का विषय होना) तथा 
'प्रमेय होना' (प्रमा का विषय होना) ये सभी सातों पदार्थों का समान धर्म है। इन सात 
पदार्थों को हम प्रथमतः दो कोटियों में विभाजित कर सकते हैं - भाव पदार्थ तथा 
अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ 6 हैं - द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। 
अभाव सप्तम पदार्थ है। गुण एवं कर्म का अधिकरण होना 'द्रव्यः का सामान्य लक्षण 
है। 'गुण' वह है वह द्रव्य के आश्रित रहता हो तथा गुणत्व से युक्त हो। संयोग से 
भिन्‍न होते हुए जो संयोग का असमवायिकारण हो उसे 'कर्म' कहा जाता है। अनुगत 
प्रतीति (समानता की प्रतीति) के नियामक को सामान्य' कहते हैं। अन्त्यावयवी 
पदार्थविभाजक धर्म 'विशेष' कहलाता है। अयुतसिद्ध पदार्थों के मध्य का सम्बन्ध 
'समवाय' कहलाता है। नज्‌ प्रतीति के विषयभूत पदार्थ को 'अभाव' कहते हैं। 



























































द्रव्यत्व जाति से युक्त होना, गुणों का आश्रय होना, क्रिया (कर्म) का आश्रय होना 
अथवा किसी कार्य का समवायिकारण होनाय यह सभी द्रव्य का सामान्य लक्षण है। 
द्रव्यों की संख्या 9 है - पृथिवी, अप (जल), तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा 
एवं मन। 'गन्धवती पृथ्वी" अर्थात्‌ पृथ्वी वह है जो गन्धवती हो। यहाँ गन्धवत्ती कहने 
का आशय है कि जिसमें गन्ध समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता हो। शीतलस्पर्श से 
युक्त द्रव्य जल कहलाता है। जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्श समवाय सम्बन्ध से रहता है, वह 
तेज कहलाता है। रूपरहित स्पर्शयुक्त द्रव्य वायु कहलाता है। वह द्रव्य जो शब्द का 
समवायिकारण हो, उसे आकाश कहते हैं। अतीतादि व्यवहार का निमित्तकारण 'काल' 
कहलाता है। काल एक, विभु एवं नित्य है। प्राच्यादि व्यवहार का कारण 'दिक 
कहलाता है। दिक्‌ एक, विभु एवं नित्य है। 
































ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। यह आत्मा दो प्रकार का है - परमात्मा एवं जीवात्मा | 
परमात्मा सर्वज्ञ एवं एक है जबकि जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्‍न-भिन्‍न, विभु एवं 
नित्य है। सुख-दुःख आदि अनुभवों की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय मन कहलाता 
है। प्रत्येक आत्मा के साथ नियत होने के कारण मन अनन्त है तथा वह परमाणुरूप 
एवं नित्य है। 














5.5 शब्दावली 


पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, पृथिवी, अप, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा, परमात्मा, मन। 
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5.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





*»  तकसंग्रह: (स्वोपज्ञव्याख्यातर्कदीपिकासहितः), (व्याख्याकार) डॉ. दयानन्द भार्गव, 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, 2042 | 








*  तकसंग्रहः (स्वोपज्ञव्याख्यातर्कदीपिकापदकृत्यतक॑मीमांसासहित:), (व्याख्याकार) डॉ. 
राजेश्वरशास्त्री मुसलगाँवकर, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2043 | 











*» भारतीय दर्शन, दत्ता एवं चटर्जी, पुस्तक भण्डार, पटना, 4969 | 


>». [08क273॥4 0 0॥॥9॥70॥9/4 (जात 7)79॥79 & २५३५३००१॥॥), (20. & 
7.) ७॥9|५9९ & 00985, |/प्रञञ0०, 930. 


5.7 अभ्यास प्रश्न 





तकसंग्रह के अनुसार पदार्थ के स्वरूप का विवेचन कीजिए। 





द्रव्य एवं उसके भेदों का वर्णन कीजिए । 








) 
) 
) कर्म के पञचविध प्रकारों का वर्णन कीजिए | 
) चतुर्विशति गुणों का निरूपण कीजिए | 
5) सामान्य एवं उसके भेदों का विवेचन कीजिए | 
) 
) 
) 
) 








विशेष के स्वरूप का विवेचन कीजिए | 
अभाव पदार्थ का भेदसहित निरूपण कीजिए | 





समवाय का विवेचन कीजिए | 
'पृथिवी' द्रव्य का विस्तृत विवेचन कीजिए | 
40) आत्मा' के स्वरूप पर निबन्ध लिखिए । 
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